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आमुख 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के 
जीवन से जोडा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत हे जिसके 
प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय 
पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तके इस बुनियादी विचार पर अमल करने का 
प्रयास हे। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा 
देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा हे कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) 
में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था को दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे। 

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक 
बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और अपने अनुभव पर 
विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और 
आजादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान 
का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए. जाने का प्रमुख कारण 
पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने को प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित 
करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, 
उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफी फेरबदल की माँग करते हैं। 
दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में 
चुस्ती ताकि शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन 
को विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक बच्चों के स्कूली जीवन को 
मानसिक दबाव तथा बोरियत को जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती 
है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का 
पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान 
रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह 
पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों को 
प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। 

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक को रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के 
परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह के 
अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और राजनीति विज्ञान पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार 
प्रोफ़ेसर सुहास पळशीकर, प्रोफ़ेसर योगेंद्र यादव तथा सलाहकार प्रोफ़ेसर के.सी. सूरी का विशेष 
तौर पर आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान 
को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्या के आभारी हें) हम उन सभी संस्थाओं और 
संगठनों के प्रति कृतज्ञ हें जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में 
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हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी 
समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए 
धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित 
'एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा 
सके। 


निदेशक 
नयी दिल्ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
20 नवंबर 2006 और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


iv 
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आपके लिए एक चिट्ठी 


प्रिय छात्र, शिक्षक और अभिभावक 


राजनीति विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक कक्षा 9 के लिए थी और यह पाठ्यपुस्तक 
10वीं कक्षा के लिए है। दोनों साथ मिलकर एक समग्र पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हैं। इसी 
कारण हमने पहली पाठ्यपुस्तक को लोकतांत्रिक राजनीति-1 और दूसरी को लोकतांत्रिक 
राजनीति-2 कहा है। पिछले साल यानी 9वीं की पाठ्यपुस्तक का जिस पडाव पर समापन हुआ 
था उसी पडाव से इस पाठ्यपुस्तक की शुरुआत होती है। पिछले साल लोकतंत्र की यात्रा में 
आपकी जान-पहचान कुछ बुनियादी अवधारणाओं, संस्थाओं और लोकतंत्र के नियम-कायदों से 
हुई थी। इस साल कायदों की जगह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 

इस साल जोर चूँकि प्रक्रिया पर है इसलिए इस किताब में आप राजनीति से कहीं ज्यादा 
खुलकर रू-ब-रू हांगे। एक चिंतनशील प्राणी के रूप में मनुष्य संग-साथ रहने के तरीके को 
कैसे बदलता और तय करता है- राजनीति इसी के बारे में बताती है। इसमें विचार और आदर्श 
भी आते हैं और सहयोग-समन्वय भी। इसी दायरे में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिगत और 
सामूहिक हित भी शामिल हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक राजनीति में ज्यादातर सत्ता की साझेदारी 
के सरोकार ही प्रमुख होते हैं। 

इस किताब के आरंभिक छह अध्यायों की विषयवस्तु इसी पर केंद्रित है। इन अध्यायों में 
हम सत्ता को आकार देने और उसमें साझा करने के विभिन्न रूपों की खोज-बीन करेंगे। 
अध्याय-1 और अध्याय-2 आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें सत्ता की साझेदारी की धारणा का 
परिचय दिया गया है और इस बात का विस्तार करते हुए उसे सरकार के विभिन्न स्तरों पर 
होने वाली सत्ता को साझेदारी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह अध्याय-3 और 
अध्याय-4 आपस में संबद्ध हैं। इनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच सत्ता की साझेदारी और 
एक-दूसरे की समाई के बारे में लिखा गया है। अगले दो अध्याय भी एक इकाई की तरह हैं। 
ये अध्याय बताते हैं कि विभिन्न राजनीतिक संगठन और आंदोलन किस तरह लोकतंत्र के लिए 
जरूरी हैं। सातवें और आठवें अध्याय में आपका सामना उन बड़े सवालों से होगा जिनके साथ 
हमने पिछले साल इस यात्रा कौ शुरुआत की थी। सातवें अध्याय में लोकतंत्र के परिणामों का 
जिक्र है। इस अध्याय में चर्चा इस बात की चलाई गई है कि लोकतंत्र ने क्या-क्या हासिल 
किया है और क्या कुछ हासिल करना अभी बाकी है। सातवें अध्याय की चर्चा हमें आठवें 
अध्याय को ओर ले जाती है। इसमें आज के दौर में लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों और 
इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों का जिक्र किया गया है। पिछले साल शुरू की गई लोकतंत्र 
को यात्रा का इस तरह समापन किया गया है। एक-एक करके जैसे-जैसे हम विभिन्न अध्यायों 
के पड़ाव से गुजरते जाते हैं- लोकतंत्र का अर्थ विस्तृत होता जाता है। 

यह किताब एक अन्य अर्थ में भी 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक की संगति में है। पिछले 
साल की पाठ्यपुस्तक में शैली और रूप के कुछ प्रयोग किए गए थे। इन प्रयोगों के बारे में 
आप सबों ने अनेक उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएँ भेजीं। इसी कारण हमने पिछले साल के प्रयोगों 
को इस साल एक चलन की तरह जारी रखा है। यह किताब अपनी कथाओं, चित्रों, पहेलियों 
और कार्टूनों के माध्यम से विद्यार्थियों से हेल-मेल करती है। इस बार दुश्य-सामग्री बढ़ा दी 
गई है और “प्लस बाक्स' के नाम से एक नयी चीज जोड़ी गई है। 'इस किताब का उपयोग 
ऐसे करें' शीर्षक के अंतर्गत सभी नयी-पुरानी विशेषताओं का जिक्र किया गया है। इसे जरूर 
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पढें। सबसे बडी बात यह हे कि यह पुस्तक आपको सीख या उपदेश देने की कोशिश 
नहीं करती। यह आपसे बातचीत करना चाहती है। आप भी मानेंगे कि लोकतंत्र के बारे 
में सोचने का यही लोकतांत्रिक तरीका है। 

हम इस साल भी खुशकिस्मत रहे कि देश के कुछ अग्रणी राजनीति विज्ञानियों ने 
पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति में अपनी भागीदारी पर सहमति जतायी। इस पाठ्यपुस्तक 
की रचना में प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार और प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन ने जो सहायता की तथा 
राष्ट्रीय निगरानी समिति ने जो सलाह दिए उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। 
प्रोफ़ेसर सतीश देशपाण्डे ने कई अध्यायों को पढ़ा और बहुमूल्य टिप्पणी की। हम 
उनके आभारी हैं। अनुराधा सेन, सुमन लता, मनीष जेन, राधिका मेनन, मालिनी घोष, 
एलेक्स एम जार्ज और पंकज पुष्कर के रूप में शिक्षकों और शिक्षाविदो की एक टोली 
ने इस पुस्तक के प्रारूप को पढ़ा और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। हम यहाँ एलेक्स 
एम.जार्ज और पंकज पुष्कर के अथक प्रयास का विशेष रूप से ज़िक्र करना चाहेंगे 
जो एक तरह से इस पाठ्यपुस्तक के “सुपर एडवाइज़र' ही थे ओर वह यों कि इन 
दोनों ने इस पुस्तक में छपी सामग्री का सटीक, दिलचस्प और संवादात्मक होना 
सुनिश्चित किया। पार्थिव शाह ओर श्रब्णी ने इस किताब को आकर्षक रूप दिया। 
इरफान खान ने एक बार फिर आपके लिए उन्नी-मुन्नी को नए रंग-रूप में रचा। 
एआरके ग्राफिक्स के अहमद रज़ा ने सूचनाओं से भरपूर और मुखर आरेख तथा 
मानचित्र प्रदान किए। हम लोग 'लोकनीति' तथा विकासशील समाज अध्ययन पीठ 
(सीएसडीएस) के भी कृतज्ञ हैं। सीएसडीएस तथा 'लोकनीति' ने पाठ्यपुस्तक निर्माण 
समिति को घर जेसा माहोल दिया। इसने पिछले दो सालों के दौरान अपनी जगह ओर 
संसाधन मुक्‍तभाव से इस काम के लिए प्रदान किए। इस पुस्तक की मूल सामग्री 
अंग्रेज़ी में थी। हिंदी संस्करण को तैयार करते समय हमारी मंशा थी कि पुस्तक अनूदित 
होकर मूल का ही मजा दे। इस बात को ध्यान में रखकर पुस्तक का प्रारंभिक अनुवाद 
अरविंद मोहन ने किया। भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बहावदार बनाने और मूल सामग्री 
से पंक्ति दर पंक्ति मिलाने का श्रमसाध्य कार्य चंदन श्रीवास्तव ने किया। 

इस अकादमिक वर्ष के अंत में आप बोर्ड की परीक्षा देंगे। इस परीक्षा के लिए 
हम सबकी शुभकामनाएँ स्वीकार करें आमतौर पर लोग-बाग राजनीति विज्ञान को 
“बोरिंग? और राजनीति को घटिया चीज़ मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन दो 
किताबों की लोकतंत्र की यह सैर आपके लिए मददगार साबित होगी और अब आप 
ऐसी प्रतिक्रियाओं से बखूबी निपट लेंगे। आशा है कि आप आगे के लिए राजनीति 
विज्ञान को एक विषय के रूप में चुनकर अथवा एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में 
आचरण करके लोकतांत्रिक राजनीति की आलोचनात्मक और संतुलित समझ बनाने में 
अपनी रुचि बरकरार रखखेंगे। 


के सी सूरी योगेन्द्र यादव 
सलाहकार सुहास पळशीकर 
मुख्य सलाहकार 
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इस किताब का उपयोग कैसे करें... 


इस किताब में अनेक विशेषताएँ ऐसी मिलेंगी जिनसे आप पहले से परिचित हैं। इन विशेषताओं 
से पहली दफे आपकी जान-पहचान 9वीं के राजनीति विज्ञान की पाठयपुस्तक में हुई थी। इस साल 
की किताब में कुछ नयी चीज़ें और जोडी गई हैं ओर निश्चित ही आप उनके बारे में जानना चाहेंगे। 


हर अध्याय की शुरुआत में 'परिचय ' दिया गया है। इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि 
अध्याय का उद्देश्य क्या है और उसमें किन बातों की चर्चा की गई है। अच्छा होगा कि आप 
“परिचय' को दो दफे पढें यानी एक बार अध्याय को शुरू करने से पहले और एक बार उसको 
खत्म कर लेने के बाद। 


खंड और उपखंडों के शीर्षक: प्रत्येक अध्याय खंडों और उपखंडों में विभाजित है। खंड का 
शीर्षक पृष्ठ पर दोनों कॉलमों के ऊपर विस्तृत करके दिया गया है। यह आपके लिए एक संकेत 
है कि अब अध्याय के एक बडे हिस्से की शुरुआत हो रही हे। इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी 
विशेष विषय-वस्तु का जिक्र आपको मिल जाएगा। उपखंडों के शीर्षक पृष्ठ के एक कॉलम के 
ऊपर दिए गए हैं। आपके लिए यहाँ संकेत यह है कि किसी खंड के भीतर समाहित अनेक बिंदुओं 
में एक बिंदु पर उस जगह से सोच-विचार आरंभ किया जा रहा हे। 


आरेख , कोलॉज, फोटोग्राफ्स और पोस्टरों की इस किताब में भरमार है। 9वीं कक्षा के राजनीति 
विज्ञान की पुस्तक में इनकी संख्या इतनी नहीं थी। राजनीतिक आशयों से भरे ओर अनेक मसलों 
पर केंद्रित कार्टून इस किताब में आपको मिलेंगे। इन तस्वीरों से आपकी आँखों को थोड़ा सकून 
महसूस होगा और थोडा मज़ा भी आयेगा। बहरहाल, ऐसा न हो कि आप इनको देखें और फिर पन्ना 
पलट दें। तस्वीरों को देने का मकसद यही है कि आप इन तस्वीरों के छुपे अर्थ को खोलने और 
जानने की कोशिश करेंगे। बहुधा, राजनीति शब्दों के सहारे नहीं तस्वीरों के सहारे भी की जाती है। 
तस्वीरों के साथ 'केप्शन' लगाए गए हैं और कुछ सवाल पूछे गए हैं। इससे आपको किसी तस्वीर 
के अर्थ को खोजने-जानने में मदद मिलेगी। 


4 केशे, मुन्नी-उन्नी एक बार फिर आपके साथ हैं। आपकी ही तरह वे भी थोडे और समझदार हो गए 





हैं। 9वीं की तरह का कच्चापन उनमें नहीं रहा। वे भी बार-बार अपना चेहरा दिखाएँगे और कुछ 
ऐसे सवाल पूछेंगे जो शायद आपके भी सवाल हैं। क्या ही बेहतर हो कि अध्याय को पढ़ते वक्‍त 
थोड़ा ठहर जाएँ और उन्नी-मुन्नी के सवालों का भी सामना करें। अपने शिक्षक अथवा माता-पिता 
से ठीक ऐसे ही सवाल आप भी पूछें और इसमें तनिक भी संकोच न करें। 


“प्लस-बॉक्स ' में पूरक सूचनाएँ दी गई हैं जो अध्याय की विषय-वस्तु से संबंधित हैं। किसी-किसी 
“प्लस-बॉक्स ' में आपको कथा भी मिल जाएगी। कथा उकसायेगी कि आप अपने देश और समाज 
के राजनीतिक-सामाजिक जीवन की दुविधाओं पर सोचें। इन कथाओं को ज़रूर पढें ओर चर्चा करें। 
हाँ, “प्लस-बॉक्स' में दी गई सूचना अथवा किसी और बात को रटने की जरूरत नहीं है। इसमें 
आपकी नैतिक भावना (अच्छाई-बुराई की समझ) को लक्ष्य करके यदा-कदा सवाल पूछ लिए गए 
हैं लेकिन आप यह मत मान लें कि इन सवालों के जवाब एकदम सधे-सधाये ओर तयशुदा ही होंगे। 
ऐसी कथाओं को देने के पीछे मंशा यह है कि आप कुछ कडवी बातों पर भी सोचें-विचारें। हर 
“प्लस बॉक्स' के साथ एक खास चिह्न + दिया गया है। 
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बात बोले) भेद खोले 





दूरदर्शन-देशदर्शन, सुनो रेडियो..., अखबारनामा, बीच बहस में, खोजबीन पर निकलें हम 
और खुद करें-खुद सीखें के अंतर्गत छात्रों को कक्षा अथवा कक्षा से बाहर किए जाने वाले कुछ 
अभ्यास दिए गए हैं। अगर छात्र अभ्यासों के निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करें और उन्हें 
इस पर चर्चा चलाने का मौका मिले तो अभ्यास ज़्यादा सार्थक होंगे। अगर ज़रूरी जान पडे तो 
आप रेडियो, अखबार या टेलीविज्ञन में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। बात बोले-भेद 
खोले... आपको इस किताब के हाशिये पर नज़र आएगा। अध्याय में अगर कोई अपरिचित पद 
अथवा जुमला आया हो तो उसे इस जगह पर समझाया गया है। ऐसे 'पद' अथवा 'जुमले' को 
पाठ में रेखांकित किया गया है। याद रहे कि आपको दी गई परिभाषा को रटना नहीं है। बस, 
समझ लेना है। 


दूरदर्शन - देश दर्शन सुनो - रेडियो अखब/ - जामा 


~ उ He 
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क्या समझा-क्या जाना को अमूमन हर खंड के अंत में रखा गया है। किसी खंड में आपने जो 
बातें सीखीं उन्हें किसी विशेष स्थिति पर लागू करके आप परख सकें - इसी उम्मीद के साथ इसमें 
सवाल दिए गए हें। शिक्षक अध्याय के बीच-बीच में आने वाले ऐसे अभ्यास खुद भी तैयार करें 
और विद्यार्थी की प्रगति जाँचें। 

हर अध्याय के अंत में प्रश्नावली दी गई हे। आप पाएँगे कि हमने कुछ अभ्यास नए ढंग के रखे 
हैं- खासकर बहुविकल्पी उत्तरों के ढाँचे में। इसमें आपको अपनी तर्कशक्ति का इस्तेमाल करना होगा 
और दिमाग दोडाना पडेगा। एक बार आप ऐसे सवालों से जान-पहचान बना लें तो आपको इस चुनोती 
से जूझने में मज़ा आने लगेगा। 

मानचित्र सिर्फ़ भूगोल को समझने में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति की समझ के लिए भी 
बहुत जरूरी होते हैं। इसी कारण इस किताब में कुछ जानकारियाँ मानचित्रो के सहारे दी गई हैं। 
हमारी मंशा यह नहीं है कि आप भी मानचित्र खींचने लगें। आपको बस मानचित्र के सहारे कही 
जा रही बातों का ध्यान रखना है। 
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पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति 


अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान सलाहकार समिति 
हरि वासुदेवन, प्रोफ़ेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता। 


मुख्य सलाहकार 
सुहास पळशीकर, प्रोफेसर, राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे। 
योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली। 


सलाहकार 
के सी सूरी, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हेदराबाद। 

सदस्य 

अनुराधा सेन, प्रिंसिपल, द सृजन स्कूल, दिल्ली। 

एलेक्स एम. जॉर्ज, स्वतंत्र अनुसंधानकर्त्ता, इरुवट्टी, जिला कन्नूर, केरल। 

निवेदिता मेनन, रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। 
पंकज पुष्कर, सीनियर लेक्चरर, लोकनीति, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली। 

पीटर आर. डीसूजा, सीनियर फेलो, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, दिल्ली। 

प्रताप भानु मेहता, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिशासी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नयी दिल्ली। 
प्रियवदन पटेल, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एस. विश्वविद्यालय, बडोदरा। 
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«| समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के 
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और उपासना की स्वतंत्रता , 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता 
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए 
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 
26 नवंबर, 1949 ई. को एतदद्वारा इस संविधान को 
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 





















| ड | 


"१ | 


1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) 
““प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य '' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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2020-21 


